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सन्देश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पुरातत्त्व संग्रहालय की । 
सुन्दर मागं-प्रर्दाशका प्रकाशित हो रही है | इसके लिये संग्रहालय 
के ग्रध्यक्ष डा० बिनोदचन्द्र सिन्हा तथा उनक A सहयोगी बधाई 
के पात्र हैं । केन्द्रीय सरकार ने इस मागं-प्रर्दाशका को प्रकाशित 
करने के लिये जो ग्राथिक सहायता दी है उसके लिये में उनक प्रति 
हादिक आभार प्रगट करता हूं । 
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मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा प्रसार कं साधनों में संग्रहालर्यो 
का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उस से शिक्षित-समाज भली-भांति परि- 
चित है | इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुलपिता स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने इस पुरातत्त्व संग्रहालय की स्थापना की । इस संग्र- 
हालय के विषय में पाठकों को कुछ सामान्य जानकारी हो जाय, 
इसी भावना से यह संक्षिप्त मार्ग-प्रदशिका प्रकाशित की जा रही 
है | पाठकों के समक्ष इसे रखते हुए मुझे ग्रपार प्रसन्नता का 
अनुभव हो रहा है । हम लोगों की कुछ सीमायें हें श्रत: हो सकता 
है कि इस में कुछ त्रूटियां रह गई हों | इस के लिये क्षमा प्रार्थी हूं । 


प्रस्तुत मार्ग-प्रदशिका को लिखने में मेरे दो सहयोगी श्री श्याम- 
नारायर्णासह तथा श्री सुखवीर्रासह ने जो सहायता दी है, इस के 
लिये में इन्हें हादिक धन्यवाद देता हूं । इस मागे-प्रदाशका को 
प्रकाशित करने के लिये आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार ने प्रदान 
की है | इसके लिये में ग्रत्यन्त आभारी हुं | अन्त में गुरुकुल प्रेस 
के मेनेजर एव ग्रन्य कर्मचारियों.को उनके उत्तम मुद्रण कार्य के लिये 
में धन्यवाद देता हुं । 


हम लोग चाहते हें कि यह संग्रहालय एक आंचलिक संग्रहालय 
के रूप में विकसित हो । भविष्य में श्राप सब का सहयोग मिलता 
रहा तो हमें पूर्ण ग्राशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हम अपने 
इस उद्देश्य की प्राप्ति में अवश्य सफल होंगे । 


डा० बिनोदचन्द्र सिन्हा 
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a संग्रहालय की स्थापना और विकास 


स्वामी श्रद्धानन्द जी की प्रेरणा से इस संग्रहालय की स्थापना 
१९०७-८ ई० में हुई । संग्रहालय की स्थापना के पीछे उस समय मूलः 
भावना यह थी कि यह विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायेक' हो तथा 
साधारण जनता में भी विभिन्न विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न हो । स्वामी 
जी को यात्राओं से तथा उन के भारतीय और विदेशी मित्रों को सहा- 
यतां से इस संग्रहालय की वस्तुओं में वृद्धि होने लगी । संग्रहालयों का 
मुख्य कार्य संग्रहं करना है और इस दृष्टि से गुरुकुंल-संग्रहालय को 
713 सफलता प्राप्त हो रही थी ।' इस के प्रारम्भिक संग्रह में प्रथम 
विश्व-युद्ध में मद्रास के. तट पर जर्मन TET एमडन द्वारा की गई 
गोलाबारी के कुछ श्रंश थे । इसी समयं श्री Tho टी० ब्रक्स तथा 
श्री सी० एफ० US ज़ ने समुद्री वस्तुओ के कुछ नमूने भेंट किये । 
सन्‌ १६११ ई० भें गुरुकुल के उपाध्याय श्री महेशचरण सिन्हा के निर्दे- 
शन 8 यहां के व्रिद्याथियो ने टेलीफोन का एक सुन्दर माडल बनाकर 
संग्रहालय को भेंट किया । १९२४ Fo तक संग्रहालय के पास अच्छा; 
संग्रह हो गया था किन्तु इसी वर्ष गंगा की भीषण बाढ़ में संग्रहालय की 
सब वस्तुएं नष्ट हो गई 


-शिक्षा-प्रसार के साधन के रूप में संग्रहालय की उपयोगिता प्रमा- 
णित हो चुकी थी ।' शिक्षा-शा स्त्रियों का ध्यान अब इस श्रोर अधिके 
जाने लगा | अनेक ग्रन्थों के पढ़ने के बांद जो विद्या उपाजित की जाती 
है, थोड़े ही समय में उस का सामान्य ज्ञानं, संग्रहालय बड़ी सुंगमता से 
करा देता है | अनपढ़ लोगों केःमानंसिके धरातल को ऊंचा श्रौर स्वस्थ 
बनानेःके लिए भी संग्रहालय एक उत्तम साधन है Û बच्चों क मनोरंजन 
तथाज्ञानवधंन के लिए। तो इस की उपयोगिता संमान्य है । एसी 
परिस्थिति में १६४५ ० में संग्रहालय काः पुनगंठन किया गया तथा. 
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ऐतिह।सिक वस्तुओं के संग्रह पर विशेष बल दिया जाने लगा । मार्च 
१६५० ई० में गुरुकुल की स्वणेजयन्ती के अवसर पर वेद-मंदिर मे 
वर्तमान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया । उद्घाटन करत हुए 
प्रसिद्ध इतिहासवत्ता स्वर्गीय डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस 
संग्रहालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना की । कालान्तर मे पंडित 
इन्द्र जी विद्यावाचस्पति, पंडित सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार तथा पंडित 
धर्मपाल जी विद्यालंकार की प्रबल प्रेरणा से इस के विकास में बड़ा 
सहयोग मिला । संग्रहालय की श्री-वृद्धि में डा० शिवनाथ राय, पं० 
हरिदत्त वेदालंकार, श्री रामेश बेदी तथा डा० गंगाराम जी गर्ग के नाम 
भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 


सन्‌ १६७१ ई० में गुरुकुल के वर्तमान कुलपति श्री रघुवी रसिह जी 
शास्त्री का ग्रागमन हुआ । उन के प्रेरणात्मक उत्साह से गुरुकुल के 
कार्य-कलापों में नवीन चेतना जागृत हुई । संग्रहालय को विश्व- 
विद्यालयके प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृत तथा पुरातत्त्व विभागका 
अंग बना दिया गया । इस विभाग के अध्यक्ष संग्रहालय के पदेन ग्रध्यक्ष 
नियुक्त किए गए | संग्रहालय को उस की व्यापक नीतियों में परा मर्श 
देने के लिए श्री कुलपति जी की ग्रध्यक्षता में “संग्रहालय परामर्श 
समिति” गठित की गई। स्वामी ओमानन्द जी महाराज, डा० नीलकंठ 
पुरुषोत्तम जोशी, ग्रध्यक्ष राज्य संग्रहालय, लखनऊ तंथा डा० उदयंवीर 
सिह अध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत तंथा पुरातत्व विभाग, 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इस के सदस्य मनोनीत किये गये | 'संग्रहालय 
के वर्तमान कर्मचारियों ने पूर्ण निष्ठा श्रौर लगन के साथ इसे नूतन 


ओर भव्य स्वरूप देने: का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । स्थान की कमी: 
से बहुत सी वस्तुयें जो स्टोर में थीं, परिश्रम करके प्रेदर्शन-कक्ष में 


रखे दी गयी हें । इस प्रसंग में यह बात उल्लेखनीय हैःकि स्थान के 


श्रभाव की समस्या श्रव शीघ्र ही समाप्तं हो जायेगी । भारत सरकारं: 


3 


की सहायता से संग्रहालय के लिए जो सुन्दर और विशाल भवन बन 
रहा है, आशा है इस वर्ष वह तयार हो जायेगा । 

अल्पकाल में गुरुकुल संग्रहालय ने जो उन्नति की है, उस की 
सराहना देश के अनेक विद्वानों श्रौर पुरातत्त्ववत्ताश्रों ने मुक्त कंठ से 
को है । प्रतिवर्ष लाखों धमं-प्राण यात्री हरिद्वार में पतित-पावनी गंगा 
में स्नान करने आते हें, उन के लिये यह संग्रहालय स्वस्थ मनोरंजन 
एवं ज्ञानवर्धन का साधन बन गया है ١ विद्यार्थियों तथा शिक्षित-वग 
की ज्ञान-पिपासा की शान्ति के लिये इतिहास, पुरातत्त्व, अभिलेख- 
शास्त्र, मुद्राशास्त्र आदि की विविध सामग्री संग्रहालयमें विद्यमान है | 
जन-साधारण में शिक्षण के उद्देश्य से प्रचुर सामग्री संग्रहालय की 
वीथिकाश्रों में सजा कर रक्खी गई है । लगभग सारे वर्ष दर्शकों 
की चहल-पहल से संग्रहालय भवन व्याप्त रहता है । प्रतिवर्ष लाखों 
व्यक्ति इस संग्रहालय को देखने आते हें । पंचपुरी की विभिन्न शिक्षा- 
संस्थायें श्रपंने छात्रों को क्रियात्मक ज्ञान देने के लिए गुरुकुल संग्र- 
हालय.का खूब उपयोग कर रही हें | वैसे तो देहरादून, मुजफ्फरनगर, 
सहारनपुर,-चण्डीगढ़, हरियाणा आदि की छात्रमण्डलियां भीः अपनी 
सरस्वती-यात्राश्रों में इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष आया करती हैं | 
सन्‌ १९५२. की सदियों में. गुरुकुल के पास ही बहादराबाद में खुदाई 
कराने वाले पुरातत्त्व विभाग ,के उत्खनन-शाखा के अधीक्षक डा० 
यज्ञदत्त शर्मा ने वहां से प्राप्त प्रागंतिहा सिक श्रवशेषों को जब गुरुकुल 
संग्रहालय में दिखाया तो उपस्थित लोगों की आस्था सहज रूप से ही 
अपनी प्राचीन संस्कृति में जागृत हो उठी । पुरातत्त्व, कला, संस्कृति 
तथा इतिहास आदि विषयों पर संग्रहालय द्वारा आयोजित व्याख्यानो 
मं देश के जाने-माने विद्वान्‌ आमन्त्रित किये जाते हैं । 


इस संग्रहालय ने स्थानीय कला को सुरक्षित रखने में महत्वपूरण 
योगदान दिया है | कनखल को HAF इमारतों पर १९वीं शती के 


¥ 


fafafaa हे । यह बात उल्लेखनीय है कि इन चित्रों म कुछ ठेठ 

ईस्ट इन्डिया कम्पनी शैली के हे । चित्रों से यह स्पष्ट है कि इस का 

निर्माण बहुत कुशल हाथों से नही हुआ किन्तु फिर भी कहीं कहीं उत्तम 

कला के चित्र दृष्टिगोचर होते हें । “राम का अभिषेक; झूले की. 
afi राजाग्रों की शोभा-यांत्रा; समुद्र-मन्थने तथा राधा-क्ष्ण के. 

चित्रों में प्राचीन कांगड़ा-कला के कुछ तत्त्व पाये जाति हें । गुरुकुल 

संग्रहालय ने इन भित्तिचित्रों के कई फोटो तैयार करवाये हें । इस 

प्रकार भावी-सन्तति के लिए एक लुप्त होती हुई कला को सुरक्षित 

बना दिया है । 


वर्तमान समय में संग्रहालय निम्न दो प्रमुखः उद्देश्यों को ध्यान 、 
में. रख ;कर आगे बढ़ रहा है-- otis 3 


१- भारतीय इतिहासं एव संस्कृति पर प्रकाश डालने वाली सामग्री 
। erage करना; जिस से विद्यार्थी तथा जन-सांधारण AIT देश 
| के इतिहास एवं संस्कृति से भली भांति परिचित हो सके। 
२- अपने Tes पास के प्रदेश, विशेष रूप से उत्तराखण्ड का सर्वेक्षण 
करना तथो प्राप्त वस्तुओं को संग्रहालय में प्रदशिते करना | 
' जहां तक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर प्रकाश डालने वाली 
Ri का प्रश्‍न है इस संग्रहालय में प्रागतिहासिक अवशेष, विभिन्न 
कालों में निभित पाषाण तथा धातु प्रतिमाए, कांगड़ा एवं नाथ द्वारा 
शेली के चित्र प्राचीन काल की आहत मुद्रा से लेकर स्वाधीनता के 
qa तक देशी रियासतों के सिक्के, विदेशी सिक्के तथा नोट, ग्रस्त-शस्त 
तथा विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित हस्तलिखित ग्रन्थ ate संग्रहीत है | 
अपने 151 तथा उत्तराखण्ड से सम्बन्धित विविध प्रकार की 
सामग्री यहां विद्यमान है । इनमें बहादराबाद कीखदाई में प्राप्त 
मूप्मूत्तिया, मंगलोर के निकट न्‌सीरपुर से प्राप्त गंगाघाटी, के हथियार, 
कनखल क. भित्ति-चित्रो की प्रतिकृतियां, हिमालय में पाये जाने वाले 


م 


मरा اذ‎ नामा 


3 


पत्थर तथा जौनसारबाबर' के देनिकःजोवन' में प्रयुवत होने वाली 
विविध प्रकार की सामग्री विशेष रूप से उल्लेखनीय है | 
एक समय इस संग्रहालये को देखकर प्रॉ० क्ृष्णंदत्त ۲ 
ने निम्न विचार प्रकट किया था--' | ae 
ग्रल्पकाल A ही इसका जसा रूप बन गया है, वह इस को भावी 
सात का द्योतक है | ۱ ۱ Te 
हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि संग्रहालय शीघ ही 
देश, के एक AT महत्त्वपूर्ण संग्रहालय. केः रूप में विक्रसित हो 
जायेगा .।... Ge 


रक 


प्रागेतिहासिक सामग्री 


प्रागतिहासिक अवशेर्षो में तांबे से बने. हथियार तथा मोहन 
जोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा (राजस्थान) से संगृहीत वस्तुएं प्रद- 
शित की गई हे ۱ तांबे के हथियार मंगलौर तहसील (सहारनपुर) के 
निकट नसीरपुर नामक एक गांव में डा० देशपाण्डे को उत्खनन में प्राप्त 
हुए थे ۱ इन में कांटेदार बर्छी ( Hooked Spear) हार्पुन्स कुल्हाड़ी, 
बार सेल्ट ग्रादि ع‎ हथियार हैं । इन हथियारों का प्रयोग 
तत्कालीन मानव अपनी प्रतिदिन की आवश्यंकताओं की पूर्ति हेतु 
करता था | इन्हें गंगाघाटी' के हथियार नाम से भी पुकारा जाता है | 
सर्वप्रथम तांबे से बने उपकरण गंगा-यमुना दोझाब में विभिन्न स्थानों 
से मिले थे । कालान्तर में मोहनजोदड़ो तथा हडप्पा आदि स्थानों की 
खुदाई में भी तांबे और कांसे से बने उपकरण मिले परन्तु दोनों में समा- 
नता नहीं है । संभवत: इसीलिए गंगाघाटी के उपकरणोंके काल निर्धा- 
रणके विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है । सर माटिमुर व्हीलर के मत 
में ये उपकरण ८ वीं श० ई०पू० के पहले के होने च।हियें । श्री बी०बी० 
लाल के अनुसार ये उपकरण हड़प्पा संस्कृति के पश्चात्‌ ( Late 
Harappan ) के हैं क्योंकि इस प्रकार के उपकरण अधिकतर नारंगी 
ग्रथवा गहरे लाल रंग के मिट्टी के पात्रों (0००८ coloured pottery ) 
के साथ मिले हे जिन का समय १९ वीं श० ई० पू० प्रायः निश्चित 
हो चुका है । 

सिधु घाटी की सभ्यता से सम्बन्धित सामग्री में मोहनजोदडो, 
हडप्पा तथा कालीबंगा से प्राप्त अवशेष प्रदर्शित किये गये हैं। मोहन- 
atest तथा हडप्पा संस्कृति के श्रवशेष इस संग्रहालय को भारत 
सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुए हे | मोहनजोदड़ो के अवशेषों में मिट्टी 
की मूत्तियां, मृत्तिका पात्र, खिलौने श्रादि विशेषरूप से उल्लेखनीय हें । 
मिट्टी की मृत्तियां में मातृदेवी ( Mother Goddess ) को afaai 
अपना एक विशेष महत्त्व रखती हैं । यद्यपि कला की दृष्टि से ये महत्त्व- 
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पूर्ण नहीं है | इन में शरीरसौष्ठव नहीं है ॥ गले में हार है, ग्रांखे ग्रौर 
स्तन संभवतः अलग २ मिट्टी के टुकड़े चिपका कर बनाये गये हें । 
परन्तु धामिक दृष्टि से इन का महत्त्व अवश्य ही रहा होगा क्योंकि ये 

त्तियां उपासना की दृष्टि से ही बनाई गई होंगी । खिलोतों में विभिन्न 
पशुश्रों, जेसे कुत्ता आदि की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं । मिट्टी के acai 
का आकार तथा गोलाई आदि देख कर एसा प्रतीत होता है कि 
चाक द्वारा निमित हें | भूरे रंग के बतंनों के टुकड़ों पर काले रंग से 
किया गया रेखांकन भी विद्यमान ॥ 

कालीबंगा (राजस्थान) नामक स्थान से प्राप्त सामग्री भी 

संग्रहालय में. प्रदर्शित की गई है । इस में मृत्तिकापातों के टुकड़े, | 
मिट्टी के ठीकरे, खिलौने तथा हाथी-दांत की बनाई गई वस्तुएं हें । 
मृत्तिकापात्रों के टुकड़ों पर सिन्धु सभ्यता की भांति ही काले रंग से 
रेखांकन किया गया है और मृत्तिकापात भूरे रंग के हें । खिलौनों की 
7۲216 भी उक्त संस्कृति से साम्य रखती है। कालीबंगा की खुदाई में 
मिले भ्रवशेबों को HET करने के पश्चात्‌ विद्वानों ने इसका काल- 
निर्धारण हड़प्पा संस्कृति के समकक्ष ही किया है । इस संग्रहालय को 
उक्त सामग्री श्री योगानन्द शास्त्री के सौजन्य से प्राप्त हुई है जो 
कालीबंगा उत्खनन क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन हेतु भेजे « 
गये थे | 
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“ इस संग्रहालय की तक्षण-दीर्घा में लगभग १५० प्रस्तर एवं धातु- 
प्रतिमां संगृहीतं हँ । इन में प्रमुख रूप से कुषाण काल से लेकर 
मध्य काल तक की हिन्दू,वौद्ध तथा जैन मृत्तियां हें ।ये मूत्तियां ग्रधिक- 
तर हरिद्वार के आस पास के क्षेत्रों से संगृहीत की गई हैं । कुछ कुषाण- | 
कालीन मूत्तियां श्री कृष्णदत.वाजपेयी, भूतपूर्व पुरातत्त्व अधिकारी 
उत्तर प्रदेश के सौजन्य से इस संग्रहालय को मिली हैँ । स्थानाभाव के 
कारण बहुत सी मूत्तिथों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है | 

कुषण-कालीन मूर्तियां ग्रधिकतर मथुरा की हे. । लाल चित्तीदारं : 
पत्थर पर उत्कीर्ण की 15 ये मूत्तियां सौन्दर्य प्रदर्शन के अतिरिक्त 
भावभेंगिता तथा शिल्पकारिता की दृष्टिसे उत्कृष्टकला की परिचायक 
हें । इन मूर्तियों में शीर्षहीन बुद्ध, गजलक्ष्मी, शेषशायी विष्णु, स्तम्भ के 
सहारे स्त्री, तथा एकमुख शिवालिग आदि मृत्तियाँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हें ١ शीष॑दीन बुद्ध की मूत्ति लगभग २२ से० मी० ऊंची 
तथा १५ Fo मी० चौड़ी है। महात्मा बुद्ध वस्त्र धारण किये हुए 
श्रभय मुद्रा में दर्शाथे गये हैं | बुद्ध को सर्वप्रथम पूर्ण रूप से भारतीय 
रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय मथुरा के शिल्पियो को ही है | मथुरा के 
शिल्पकार बुद्ध की मूति में सोदर्य के साथ २ उन के आध्यात्मिक 
भावों को भी प्रदर्शित करने में अत्यन्त सफल रहे हे । गजलक्ष्मी की 
मूत्ति (२५ से०मी० १५ 0 मी०) मथुरा के लाल पत्थर पर उत्कीर्ण 
तत्कालीन उत्कृष्ट कला की द्योतक है | स्तम्भ के सहारे खड़ी स्त्री की 
मूत्ति संभवत: यक्षिणी की है | ग्रानुपातिक शरीर सौष्ठव एवं भाव- 
भंगिमा की दृष्टि से यह afer दर्शनीय है | एकमुख शिवलिंग (लगभग 
& Fo ४ से०मी०) की मूर्ति अत्यन्त आकर्षक है । एक ही पत्थर पर 
लिंग के साथ ही जटाधारी शिव की मूत्ति उत्कीण है | 

गुप्तकालीन मूर्तियों में बुद्ध का शिर, शेषशायी विष्णु तथा 
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महिषासुर मद्धिर्ती की मूत्तियां विशेष उल्लेखनीय 2 | बुद्ध का शिर 
मथुरा के लाल पत्थरसे निमित है । घुंघराले केश, ग्रधो उन्मीलित नेत्र, 
इस मूत्ति के विशेष आकर्षण केन्द्र हे | शेषशायी विष्णु की मृत्ति दुर्भाग्य 
खंडित है | यह भी मथरा के पत्थर से बनी है | इस मति में भगवान्‌ 

विष्णु शेष शय्या पर लेटे हुए हें। | 

इस संग्रहालय में मध्यकालीन मृत्तियों का उत्तम संग्रह विद्यमान 
है। ये मृत्तियाँ अधिकतर हरिद्वार तथा आस-पास के क्षेत्रों से संगृहीत 
की गई हैं । इस संग्रह को प्रमुख रूप से तीन उप-विभागों में विभक्त 
किया गथा है | (१) हिन्दू धम से सम्बन्धित मूर्तियां, (२) बुद्ध की 
afaai, (३) जेन तीर्थाङ्कुरों की मूत्तियां । १ 

हिन्दू धर्म से सम्बन्धित afaat में विष्णु, हरिहर, चतुर्मुख शिव, 
कुबेर, सिंहवाहिनी दुर्गा, शिव-पार्वती अग्तिवाहक ` मेष तथा 
समुद्र मंथन आदि उल्लेखनीय हें । हरिहर का मस्तक लगभग 
१०वीं शती का है । इसमें भगवान्‌ शिव का हरिहर रूप बंड ही कला- 
त्मक ढंग से उत्कीर्ण किया गया है । मस्तक क ग्राधे भाग में जटाजूट- 
धारी शिव तथा शेष ग्राधे भाग में भगवान विष्णु का किरीट मुकुट 
दर्शाया गया है ۱ शिव एवं विष्णु का यह सम्मिलित रूप अत्यन्त ही 
दर्शनीय है । मायापुर (हरिद्वार) से प्राप्त एक त्रिमृत्ति में ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महेश के सम्मिलित रूप को बड़े ही सजीव ढंग से उत्कीर्ण 
किया गया है । कुबेर की भत्ति. लगभग १०वीं To की है । इस में 
दाहिने हाथ में सुरा का प्याला लिये हुए 32 कुबेर तथा पाश्वे में सुरा- 
पाव लिए हुए खड़ी परिचारिका. का. ग्रंकन बड़ा ही सजीव :प्रतीत 
होता .है । भावभंगिमा तथा शरीर-सोष्ठव की दृष्टि से यह मूत्त 
E आकर्षक है.। कांगड़ी गांव (जिला बिजनौर) क एक भूमि 
मन्दिर से प्राप्त सिंहवाहिनी दुर्गा की मूर्ति इस क्षेत्र की तत्कालीन 
उत्कृष्ट कला:का एक सुन्दर उदाहरण.है | यह.मृत्ति १०वीं शताब्दी 
की है । इस में विभिन्न आयुधों से युक्त देवी दुर्गा को सिंह पर आसीन 
दिखाया गया है । सम्पूर्ण मृत्ति (लग० ४० से०मी० %३०से०मी०) 
एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है | मायापूर (हरिहार) से 
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۱ "इस संग्रहालय की तंक्षण-दीर्घा में लगभग १५० प्रस्तर एवं धातु- 
प्रतिमायें संगृहीत हँ ۱ इन में प्रमुख रूप से कुषाण काल से लेकर 
मध्य काल तक की हिन्दू,बौद्ध तया जैन मूत्तियां हैं । ये मूत्तिय़ां अधिक- 
तर हरिद्वार के आस पास के क्षेत्रों से संगृहीत की गई हें । कुछ कुषाण- 
कालीन मूर्तियां श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, भूतपूर्व पुरातत्त्व. अधिकारी 
उत्तर प्रदेश के सौजन्य से इस संग्रहालय को मिली हँ | स्थानाभाव के 
कारण बहुत सी मूत्तियों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है | 
कुष(ण-कालीन मूर्तियां अधिकतर मथुरा की हेँ। लाल चित्तीदार : 
۱ पत्थर पर उत्कीर्ण की गई ये मूर्तियां सौन्दर्य प्रदर्शन के अतिरिक्त 
: भांवभेंगिमा तथा शिल्पक।रिता की दृष्टिसे उत्कृष्टकला की परिचायक 
A . हैं। इन भूतियों में शीर्षहीन बुद्ध, गजलक्ष्मी, शेषशायी विष्णु, स्तम्भ के 
| सहारे स्त्री, तथा एकमुख शिवालिग आदि मूंत्तियां विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हें । शीर्षहीन बुद्ध की मूत्ति लगभग २२ से० मी० ऊंची 
तथा १५ Ho मी० चौड़ी है । महात्मा बुद्ध वस्त्र धारण किये हुए 
۱ अभय मुद्रा में दर्शाये गथ हे | बुद्ध को सर्वप्रथम पूर्ण रूप से भारतीय 
रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय मथुरा के शिल्पियों को ही है। मथुरा के 
शिल्पकार बुद्ध की मूर्ति में सौष्दर्थ के साथ २ उन के आध्यात्मिक 
भावों को भी प्रदर्शित करने में अत्यन्त सफल रहे हें । गजलक्ष्मी की 
मूत्ति (२५ से०मी० १५ Fo मी०) मथुरा के लाल पत्थर पर उत्कीर्ण 
तत्कालीन उत्कृष्ट कला की द्योतक है | स्तम्भ के सहारे खड़ी स्त्री की 
मूत्ति संभवत: यक्षिणी की है । आनुपातिक शरीर सौष्ठव एवं भाव- 
भंगिमा की दृष्टि से यह मूर्ति दर्शनीय है । एकमुख शिवलिंग (लगभग 
& से० ४ से०मी०) की मूति अत्यन्त आकर्षक है | एक ही पत्थर पर 
लिंग के साथ ही जटाधारी शिव की मूत्ति उत्कीण है । 
गुप्तकालीन मूत्तियों में बुद्ध का शिर, शेषशायी विष्णु तथा 
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महिषासुर माद्धर्नी की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हें | बुद्ध का शिर 
मथुरा के लाल पत्थरस निमित है । घुंघराले केश, ग्रधो उन्मीलित नेत्र, 
इस ata के विशेष श्राकर्षण केन्द्र हें शेषशायी विष्णु की मूर्ति दुर्भाग्य 
से खंडित ê | यह भी मथुरा के पत्थर से बनी है। इस मूर्ति में भगवान्‌ 
विष्णु शेष शय्या पर लेटे हुए हैं | 

इस संग्रहालय में मध्यकालीन मूत्तियों का उत्तम संग्रह विद्यमान 
है। a मृत्तियाँ ग्रधिकतर हरिद्वार तथा आस-पास के क्षेत्रों से संगृहीत 
की गई हैं | इस संग्रह को प्रमुख रूप से तीन उप-विभागों में विभक्त 
किया गया है । (१) हिन्दू धर्म से सम्बन्धित मृत्तियाँ, (२) बुद्ध की 
मूत्तियां, (३) जेन तीर्थाङ्कुरों की मृत्तियां ۱ : 

हिन्दू धम से सम्बन्धित मूर्तियों में विष्णु, हरिहर, चतुर्मुख शिव, 
कुबेर, सिहवाहिनी दुर्गा, शिव-पार्वती ग्रग्निवाहक मेष तथा 
समुद्र मंथन ग्रादि उल्लेखनीय हें । हरिहर का मस्तक लगभग ' 
१०वीं.शती का है । इसमें भगवान्‌ शिव का हरिहर रूप बड़े ही कलां= 
त्मक ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। मस्तक के आधे भाग में जटाजूट- 
धारी शिव तथा शेष आधे भाग में भगवान विष्णु का किरीट मुकुट 
दर्शाया गया है । शिव एवं विष्णु का. यह सम्मिलित रूप अत्यन्त ही 
दर्शनीय है ।. मायापुर (हरिद्वार) से प्राप्तं एक त्रिमृत्ति में ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महेश के सम्मिलित रूप को बड़े ही सजीव ढंग से उत्कीणं 
किया गया है | कुबेर की मृत्ति. लगभग १०वीं To की है । इस में 
दाहिने हाथ में सुरा का प्याला लिये हुए बेठे कुबेर तथा पाश्वं में सुरा- 
पात्र लिए हए खड़ी परिचारिका. का. ग्रंकन बड़ा ही सजीव :प्रतीत 
होता (है | भावभंगिमा तथा शरीर-सौष्ठव की दृष्टि से ag ata 
अत्यन्त आकर्षक है.। कांगड़ी गांव (जिला बिजनोर) के एक भूमिगत 
मन्दिर से प्राप्त सिंहवाहिनी दुर्गा की मूर्ति इस क्षेत्र की तत्कालीन 
उत्कृष्ट कलाका एक सुन्दर उदाहरण.है.। TE. १०वीं शताब्दी 
की है । इस में विभिन्न ्रायुधों से युक्त देवी दुर्गा को सिह पर आसीन 
दिखाया गया है । सम्पूर्ण मूत्ति (लग० ४० से०मी० ८३०से०मी०) 
एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है । मायापुर (हरिद्वार) से 
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आकषेण है । मथुरा के लाल'पत्थर से निर्मित इस मूरति में मेष पर सवार 

| अग्नि का अंकन अत्यन्त ही सजीव है | दुर्भाग्य से यह मूर्ति खण्डित हो 
गई है । इन के ग्रतिरिक्त शिव पावंती, विविध आ।युधो को धारण 
किए हुए चतुर्भुजी देवी तथा मुकुटधारी विष्णु की मूत्तियां भी तक्षण- 
दीर्घा के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र हें । झींवरहैड़ी (सहारनपुर) से 
एक पाषाणफलक प्राप्त. हुआ है । इस फलक में देवत।ग्रों द्वारा समुद्र- 
मंथन के दृश्य का बहुत ही मनोहारी ग्रंकन किया गया है । यह 
फलक १०वीं Wo ई० का है । १) 


प्राप्त दवी शता० की श्रग्निवाहक मेष की मूत्ति का ग्रपना एक विशेष 
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मध्यकालीन बुद्ध की मूत्तियों में कन्नौज से प्राप्तं पद्यपणि बोधि- 
सत्व की प्रतिमा उल्लेखनीय है | इस मूत्ति म बुद्ध को विभिन्न प्रतीकों 
से युक्‍त ग्रभयमुद्रा में दर्शाया गया है | परों में चक्र के चिन्ह हे । इस में 
शिल्पकार ने सौन्दर्य प्रदर्शन के साथ २ आध्यात्मिक पक्ष का बंडा ही 
सजीव ग्रंकन किया है जिस से बुद्ध को देवत्व स्पष्ट परिलक्षित होता है | 
| प्रभामंडल के अन्दर श्रद्ध॑चन्द्राकार रूप लिए हुए सातवीं To ई० की 
1 ब्राह्मी लिपि में 'य धर्मा हेतु प्रभवा ' बौद्ध मंत्र लिखा हुआ है | 
महात्मा बुद्ध को दूसरी मूर्ति (खंडित) संभवतः १० वीं-११वीं श० 
ई० की है | इसमें बुद्ध के पाश्वे में चांवरधारी परिचारिक तथा 
उडत हुए गंधर्वो को दर्शाया गया है | 


हरिद्वार से लगभग ५ मोल गंगा पार कांगड़ी तथा आमस्रोत 
| (fro बिजनौर) से लगभग पांच जैन मूत्तियां प्राप्त हुई हें जो संग्र- 
हालय में सुरक्षित हैँ । ये भी मूर्तियां मध्यकाल की हें ate इस बात 
को प्रमाणित करती हें कि कभी यह क्षेत्र जैन धर्म का केन्द्र रहा होगा । 
इन मूत्तियों में एक चोबीसी है जिस के मध्य भाग में उत्कीर्ण जैन 
तीर्थाङ्कुर को afa लगभग नष्टप्राय: है । इस के अतिरिक्त श्रद्ध 
चन्द्राकार पत्थर पर अन्य तीर्थुङ्करों की मूत्तियां ग्रंकित हे. । सभी 

तीर्थङ्कर पद्मासन में दर्शाय गय हें।'  " 


शीषहीन महावीर की मूर्ति. (३०,८२० से०मी०) में महावीर 


` ` حو‎ ee 


a 


पद्मासन में बेठे हें | तीचे ग्रासन पर उन के लांछन सिंह की आकृति 
बनी है । ग्रामस्नोत (जि० बिजनौर) से एक प्राचीन मंदिर शिखर 

प्राप्त हुआ है । यह्‌ भी एक चौबीसी है जिस के मध्य में महावीर तथा 
अन्य तीर्थाङ्कारों की मूत्तियां पदूमासनःमें उत्कीर्ण हें । पाइवं.में तथा 
ऊपर लांछनों सहित भ्रन्य तीर्था कर, युगल प्रतिमाय तथा चावरधारी 
यक्ष उत्कीर्ण किये गय हँ | एक अन्य मृत्ति के मध्य भाग में कल्पतरु के 
नीचे ध्यानावस्थित तीर्था कर की प्रतिमा उत्कीर्ण हे. तथा पाश्वं में 
खड्गासन में अन्य तीर्था करों तथा श्रासन.के नीचे उडते. गंधर्वो का. 
HRT अत्यन्त सजीवता के साथ किया-गया है । 

पाषाण-प्रतिमाग्रों के अतिरिक्त. लगभग १५ धातु-प्रतिमायें भी 

संग्रहालय में संगृहीत है । इस में विविध ग्रायुधों से युक्त विष्णु, लक्ष्मी, 
गरुडासीन विष्णु की मूर्तियां प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हें | ये सभी 
मत्तियां प्रायः भ्रष्ट धातु से निर्मित हैं तथा लगभग & वीं शता० की हें । 
पीतल से बनी एक बुद्ध की मृत्ति अत्यन्त आकर्षक है । घुंघ्राले केश 
तथा वस्त्र धारण किए हुए बुद्ध भू-स्पर् मुद्रा में दर्शाये गये. हें । आसन: 
पर स्वास्तिक चिन्ह श्रंकित है | इस के ग्रतिरिक्त पीतल की ही बनी 
पंखदार fag ( Winged Lion ) की मूत्ति का. भी अपना विशेष 
आकर्षण है | 
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` भारतीय इतिहास के निर्माण में मृण्मूत्तियों कां विशेष योगदान. 
रहा हैं | संगृहीत सामग्री के आधार पर मृण्मूत्त-कला' के प्राचीनतम 
नमूने आज से प्राय: ४-५ हजार वर्ष पूवे के माने जाते 8 ١ ये ग्राकृतियाँ 
73 विविधता, निर्माणविधि तथा कलासौन्दय क आधार पर 
तत्कालीन सांस्कृतिक इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालती हूँ । 
मिटटी से बनी इन मृत्तियों का निर्माण संभवतः उपासना तथा बच्चों 
के मनोरंजन हेतू किया जाता रहा हो । जिस प्रकार वर्तमान समय में 
दीपावली जैसे विशेष पर्वो पर गणेश, दुर्गा ग्र दि विभिन्ने देवी-देवताओं 
की मिट्टी की मृत्तियाँ निमित की जाती हैं और जो पूजा के सांथ 9 
घर की सजावट के काम में भी ग्राती हे उसी प्रकार प्राचीन काल में भी 
इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ये मृत्तियाँ बनाई जाती रही होंगी । मूर्तियों 
में पंश्‌-पक्षियों की मतियां देख कर age ही ATT, ल॑गाया जा 
सकता है कि इन्हें मंनोंरंजन के हेतु भी बनाया जाता रहा होगा । _ 

इस संग्रहालय में लगभग २०० मृण्मूत्तियाँ संगृहीत हैं जो मौयकांल 
से लेकर गुप्तकाल तक की हैं | इन का संग्रह प्रमुख रूप से मथुरा, 
कोशाम्बी तथा विदिशा से किया गथा है | स्थानाभाव के कारण 
लगभग ६० मृण्मूत्तियाँ ही इस कक्ष: मै प्रदशित हें | सिधु घाटी को 
सभ्यता को मूप्मूत्तियां पृथक्‌ रूप से मोहुनजोदड़ों के ग्रवशेषों के साथ 
ही प्रदर्शित की गई हें । 

मथुरा से प्राप्त मौर्यकालीन मृण्मूत्तियाँ काली भूरी मिट्टी से 
निमित 2 ۱ इनके चेहरे ग्रथवा सिर के लिए सांचेका प्रयोग किया गया 
है शेष शरीर तथा आभूषण आदि हाथ से बना कर अलग से चिपकाये 
गय प्रतीत होते हें | इन में मातुदेवी की मृण्मात्त का धड़ उल्लेखनीय है | 
गले में पड़ी माला तथा शरीर के अन्य ग्रवयव देख कर स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि ये अलग से बनाकर चिपकाये गये हें | कुछ मृप्मूत्तियां 
۲۱۳۲۳۷۲ से भी प्राप्त हुई हें | ये बादामी श्रथवा wae रंग की मिटटी 
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से निर्मित की गई हूँ तथा ग्रति प्राचीन । श्राकृति बेडौल तथा ग्रस्पष्ट 
होने के कारण ये मृतियाँ संभवत: इस क्षेत्र की मृण्कला के प्रारम्भिक 
चरण को द्योतक हें । | 

शूगकालीन मृण्मूत्तियां उत्कृष्ट कला की द्योतक हें । -अधिकांश 
रूप से सभी मूर्तियां सांचे मे ढालकर बनाई TSS इस कालमें मृण्मूत्ति 
कला के क्षेत्र में आश्चयंजनक निखार प्रतीत- होता है । -ये मृत्तियां 
सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालने के साथ २ कलाः के 
विकास alt उत्कर्ष की. द्योतक. भी; हें, (. मूर्तियों CU केश 
विन्यास, शारीरिक अनुपात, श्रलंकरण तथा भाव-भंगिमा अत्यन्त 
सजीव है तथा दर्शकों को अपत्ती ओर आकृष्ट कियोबिना नहीं रहती ١ 
इन'में वसुधारा का निचला भाग,“सुन्दर केशविन्यास से युक्त पुरुष की 
मूत्ति तथा -लेहरियादार धोती. एवं-श्रठलड़ीं माला पहले स्त्री-प्रतमा 
विशेषः रूप'से उल्लेखनीय है ॥ इनं के अतिरिक्त शुंगका लीन म॒ण्मृत्तियां 
बनाने के'कुछ सांचे भी संग्रहालय में संगहीतं हे) र 

50۳۲ मृण्मूत्तियां सोन्दय की दृष्टि से शुंगकालीन मृण्मू- 
त्तियों से हीत हैं ۱ संभवतः प्रस्त शिल्पकला की ओर अधिक ध्यान 
दिये जाने के कारण इस काल में मृण्मूति-कला का विकास नहीं हो 
पाया ۱ इस काल की मृण्मूतियो को ध्यान से देखने पर प्रतीत होता है 
कि ये हाथ से ढालकर बनाई गई हे तथा सिर को अलग से बनाकर 
धड़ से जोड़ दिया गया है | इन कलाकृतियों में पंखदार पगड़ी धारण 
किए हुए पुरुष मस्तक, दोनों हाथ जोड़े हुए पूजक-भाव में पुरुष, लाल 
मिट्टी से बनी पुरुष की मूर्ति जिस के केश TUT हें तथा गले मे 
माला पड़ी है, बंदर की आकृति का पुरुष मस्तक, बायें हाथ में चक्रर 
श्रथवा त्रिशूल धारण किये हुए देवी की मूर्ति ग्रादि दर्शनीय हें । 


हरिद्वार तथा रुड़की (जिला सहारनपुर) के मध्य स्थित इमली 
खेड़ा नामक स्थान से एक मृण्मूति इस संग्रहालय को प्राप्त हुई है । 
भूरे रंग की मिट्टी से निमित यह एक पुरुष का मस्तक है जिसके केश- 
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विन्यास, उभरे नेत्र एवं मुखाकृति देखकर सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है कि यह कुषाणकालीन है तथा इस पर विदेशी प्रभाव की 
छाप भी स्पष्ट-रूप से परिलक्षित होती है । 

गप्तकाल की मृण्मूत्तियों का उत्तम संग्रह इस संग्रहालय में विद्य- 
मान है । जेसा कि सर्वविदित है, गुप्तकाल कला की दृष्टि से स्वर्णकाल 
माना जाता है । मुख्यतः हाथ से घड़ कर बनाई गई ये मूत्तियां केश- 
विन्यास, भावभंगिमा, वस्त्राभूषण आदि की दृष्टि से कला की सर्वो- 
त्कृष्ट उपलब्धियां हें । साथ ही तत्कालीन समाज एवं धर्म के विभिन्न 
Ta पर भी प्रकाश डालती हें । इन मूर्तिथों में मेखला धारण 
किए हुए तथा दोनों हाथ कमर पर रखे हुए स्ती-प्रतिमा का धड़ 
उल्लेखनीय है । संभवतः नत्य की म॒द्रा में खड़ी इस मति का शारीरिक 
अनुपात, वस्ताभूषण ग्रादि अत्यन्त आकर्षक है जो दर्शक को मोह 
लेता है। कलापूर्ण ढंग से केश-विन्यास किये हुए तथा कानों में कुण्डल 
धारण किये हुए स्त्री प्रतिमा का सिर, छत्तेदार केश से यक्त स्त्री का 
सिर, आदि अन्य मृण्मूतियाँ भी गुप्तकालीन उत्कृष्ट कला की द्योत्‌क 
ا‎ 
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मानव-सभ्यता के विकास की कहानी काफी ग्रंशों मे प्राचीन 
मिट्टी के बतंनों में भी सुरक्षित है । भारत के प्रत्येक नगर तथा गांव 
आज भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और प्रत्येक स्थान की ग्रपनी ग्रपनी 
विशेषता है । ये aca प्रायः कुम्हार चाक पर बनाते हैं । बड़े बर्तन 
जैसे नांद तथा कुण्डे ग्रादि पीट कर बनाये जाते हें । खिलौने बनाने 
के लिए सांचे व्यवहार में लाये जाते हैं | कुम्हार के चाक का fa 
ष्कार कब हुआ यह कहना कुछ कठिन है ; किन्तु इतना तो सभी 
जानते हैँ कि श्राज से लगभग ५००० वर्ष पूर्व हड़प्पन लोग चाक पर 
मिट्टी के बर्तन बनाते थे | यह निश्चित है कि इस चाक ने मानव- 
जीवन में क्रान्ति उत्पन्न कर दी होगी | मिट्टी के बत॑नों के विषय में 
Sto राय गोविन्दचन्द ने एक स्थल पर लिखा है--“इन बरतनों में 
एक विशेष आकर्षण है क्योंकि इन में कलां है, बिखरे हुए तत्त्वो को 
एक निथन्वण में बांधने का प्रयास है, स्वरूप का चिन्तन तथा उस का 
प्रत्यक्षीकरण है | यदि हम सहूंदयता से देखें तो हम इस के आकार की 
सुन्दरता पर मुग्ध हो जायेंगे ۱ इन के पीछे हजारों वर्ष के प्रयत्न का 
इतिहास है 1” i 


हम स्वाभाविक रूप से यह जानना चाहते हें कि हमारे पूर्वज 
किस प्रकार के बरतनों में भोजन करते थे, किस मे पानी पीते थे और 
किस प्रकार के बरतंन में अपना धान्य:एकत्नित करते थे । प्राचीन 
स्थानों को खुदाई में विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तन और ठीकरे 
प्राप्त हुए हैं । इनमें हाड़ी,कटो रा, कुण्डे, कुल्हाड़ा, तश्तरी तथा भिक्षा- 
पात्र इत्यादि मुख्य हैं | कोई बिल्कुल सादा है, किसी पर चित्रकारी' 
है तो कोई चमकदार हें | ये मिट्टी के ठीकरे इतिहासवेत्ताश्रो के 
लिए बड़े महत्त्वपूर्ण हैँ । इसीलिए आज संग्रहालयों में इन को एक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त हु है। इन के धार पर प्रत्येक काल के मनुष्य 
जीवन को परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। | 


入 
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सिन्धु-सभ्यता के बतेन _ 

सिन्ध सभ्यता के काफी बरतन चाक पर बने हुए मिले हूं । इस 
समक्षता कं कुछ ठीकरे पुरातत्त्व संग्रहालय में संगृहीत हूँ । अनुमान है 
कि सिन्ध सभ्यता की चाक उतनी शीघता से नहीं घूमती-थी. जसी 
आज की घूमती है । सिन्धु सभ्यता के बरतनों को देखन सं एसा लगता 
है कि ये बरतन नियन्त्रित आँच में पकाय जात थ ۱ कुछ बरतन जा 
अधिक पके मिलते हें वे नगण्य हे । बरतनों को-बनाते के लिए जो 
मिट्टी बनाई जाती थी उस के नमूने मोहनजोदड़ो तथा हडप्पा म प्राप्त 
हुए हें । अनुमान लगाया गया है कि सिन्धुघ।टी के बरतनों को सुन्दरता 
बढ़ाने तथा कभी कभी उन के दोष को छिपाने के लिए भी उन पर रंग 
का लेप चढ़ा दिया जाता था । यहां के बरतनों पर चित्रकारी प्रायः 
काजल से की हुई प्रतीत होती है । इसे पानी में गोंद के साथ मिलाकर 
बरतनों पर लगाते थे ۱ HTT पर चित्रक।री ग्राडी-बेड़ी रेखाओं 
द्वारा की गई हें। एसा प्रतीत होता है कि इस सभ्यता के लोग प्राय 
गोलाई लिए हुए बरतन पसन्द करते थे । कुछ बरतनों की छोटी पदी 
को देख कर ग्रनुमान होता है कि ये बरतन पृथ्वी में गाड़ कर रखने 
बाले होंगे । छोटे मुंह के बरतन कम मिले, हे । किन्तु इनका सर्वथा 
अभाव नहीं है । मूठदार बरतन भी प्राप्त हुए हें जिन की तुलना आज 
के प्याले से की जा सकती है | 


` श्रृभी TAA राजस्थानमें कालीबंगा TAH स्थान पर जो खुदाई 
हुई है उसके प्राप्त लाल और काले मृत्तिका पात्र के कुछ नमूने भी इस 
संग्रहालय में प्रदर्शित हे | | 


संग्रहालय! द्वारा सर्वेक्षण 


समय समय पर यह्‌ संग्रहालय श्रपने सीमित साधन में ही ग्रास- 
पास के स्थानों का सर्वेक्षण भी करता रहता है9 इन सवक्षण के दौरान? 
में हमें कुछ मिट्टी के:ठीकरे प्राप्त हुए हे । सहारनपुर जिले के नसीरः 
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पुर नामक स्थान से प्रागेतिहासिक काल के कुछ ठीकरे यहां प्रदशित 
किये हें । जिला बिजनौर के मडावर नामक स्थान से हम लोगों को 
उत्तरी कज्ज्ल मृणपात्र के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं | ये भी संग्रहालय में 
xafa किये गये हु | जिस टीले की सतह पर ये ठीकरे मिले उसे वहां 
के निवासी प्रसिद्ध हीनयानी श्राचाय-गुणप्रभ का टीला बताते हैं | 


मुद्रा-कच 


प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों ने महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा की है | इन से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, 
आधिक तथा धार्मिक दशा का श्रच्छा परिचय प्राप्त होता है | कभी 
कभी तत्कालीन कला और साहित्य पर भी इन से प्रकाश पड़ता है | 
प्राचीन भारतीय इतिहास में श्रनेक ऐसे स्थल हे जिन की जानकारी 
केवल ] के माध्यम से ही हुई है । राजनीतिक परिवतेनों के साथ 
ये सिक्के विभिन्न नामों से पुकार गये हें जसे निष्क, शतमान, दीनार, 
मोहर एवं रुपया इत्यादि । 

वर्तमान समय में इस पुरातत्व संग्रहालय में विभिन्न धातुओं के 
लगभग १५०० सिक्क हे | इस दृष्टि से संग्रहालय का मुद्रा विभाग 
विशेष रूप से दर्शनीय है | उस में आरम्भिक श्राहत सिवकों से लेकर 
अर्वाचीन काल तक के सिकके प्रदर्शित किये गये हें । सिवकों में उत्तर 
मौर्य काल में ढले सिक्के, इन्डोग्रीक राजाओं के सिक्के, पश्चिमी क्षत्रपों 
के सिक्के, कुषाण राजाश्रों के सिक्के, राष्ट्रकूट एवं यौधेयों के सिक्के, 
गुप्तवंशी सम्राटों के सिकके, कन्नौज के गुर्जर राजाओं के सिवके, मध्य- 
कालीन मुगलों के सिक्के, ब्रिटिश कालीन भारत के तथा स्वतन्त्रता - 
से पूवं विभिन्न देशी रियासतों के सिक्के आदि अपना विशिष्ट महत्व 
रखते हेँ। | 

यहां गुप्तकालीन स्वर्ण तथा रजत ( सोने तथा चांदी ) TRU 
सुरक्षित को गई हें जिन में समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, कुमा रगुप्त, प्रकाशा- 
दित्य तथा नरसिहगुप्त ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं | इन में से कई 
स्वर्ण ۳۳ जो दुलंभ हें, अपने बृहदाकार में दर्शकों को दिखाई गई हे 
जिससे तत्कालीन मुद्रा कला की उत्कृष्टता का परिचय प्राप्त हो सके | 
इसी उद्देश्य से उनके बड़े पट्टू (प्लेक्‌) प्लास्टर-कास्ट के बनवा कर 


डड 
रखे गये हें श्रौर ऐसे स्वाणम वर्ण के सुन्दर मुद्रा-निर्माताओं के 
विभिन्न रूपों में अंकित चित्र मनोहारी हं | TERIM प्लास्टर- 
कास्ट निम्नलिखित गुप्त सम्राटों के हं-- 
-वीणावादक समृद्रगुप्त । 
२-सिहनिहन्ता 9 द्वितीय ۱ 
३-खड्गनिहन्ता कुमारगुप्त प्रथम | 
४-धनुधेर चन्द्रगृप्त | 
डा० कृष्णदत्त वाजपेयी ने यहां के मुद्रा-कक्ष के बारे में लिखा है: 
“संग्रहालय में सिक्कों का विभाग भी दर्शनीय है। इस विभाग में 
प्रारम्भिक आहत सिक्कों से लेकर श्र्वाचीन काल तक के सिक्के प्रद- 
शित 六 विदेशों के सिक्कों का भी ग्रच्छा संकलन किया गया है | 
विभिन्न कालों के अनुसार सिक्के अलग-अलग रखे गये हैं ।” 
संग्रहालय को दायीं गेलरी में ग्रधिकांशतः मुद्रा विभाग का 
विस्तार किया गया है । इस में दाये-बाये दोनों ओर की पंक्तियों में 
प्राचीन एवं अर्वाचीन भारत तथा विदेशो श्र्थात्‌ संसार के विभिन्न 
भागों की मुद्राये तथा नोट आदि रखे गये हें । तत्कालीन राजवंशों 
की सुदृढ़ ग्राथिक स्थिति को ये स्पष्ट परिचायक हें | 


(क) भारतीय 


भारत के विभिन्न aT तथा प्रदेशों और गणतन्त्र में विलीन 
तत्कालीन रियासतों तथा शासन quel की मुद्राओं में कुछ उल्लेखनीय 


द 
१-इन्दोर | 3-۲ 
३-गोरखपुर ४-उदयपुर 
५-मेसूर ६-ट्रावनकोर 
७-सोराष्ट्र ८-गुजरात 
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€-बडोदा १०-नेपाल 
११-हैदराबाद १२-जोधपुर 
१३-देवास _ १४-झांसी 
१५-पड्द्कोटा १६-मालवा 
१७-भरतपुर १८-नवानगर 
१६-पोरबम्दर २०-नाभा 
२१-रतलाम २२-मालेर कोटला 
२३-टिहरी २४-भोपाल 
२५-टौंक RIE २६-बीकानेर 
२७-उज्जेन २८-जसलमेर 
२९-पटियाला ३०-चित्रकूट 


मंध्यकालीन भारत के कक्ष में गुलामवंश, खिलजीवंश तथा 
तुगलकवंश आदि की अनेक मुद्राये संग्रह को गई हें । इस प्रकार से 
मुस्लिम शासकों के कुछ नाम उल्लेखनीय हे, जिन की मुद्रायें 
तत्कालीन मुद्रा कला की सम्यक्‌ रूप हें-- 


२-अलाउद्दीन सुल्तान‏ ا 
३-शम्शुहीन ग्रल्तमश ४-गयासुद्दोन तुगलक‏ 
५-मोहम्मद तुगलक ६-इस्लाम शाह‏ 
४ मुबारक शाहू ८-फिरोजशाह‏ 
-बहलोलशाह १०-शेरशाह‏ 
१२-जहांगीर‏ ` 11-37 
(a) विदेशी--‏ 


विश्व के विभिन्न देशों-शासकों की प्राचीन काल की मुद्राये यहां 
संग्रह की गई हैं और वे सारे संसार की मुद्रा कला तथा उस के स्वर 
और वेविध्य को एक ही स्थान पर प्रस्तुत करती हें | इन में कुछ 
प्रमुख नामों का उल्लेख उपयोगी होगा । 


| ۱ 
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१-ग्रेटब्रिटेन २-इंगलेण्ड 
३-आस्ट्रेलिया ४-निदरलेण्ड 
५-न्यूजीलेण्ड ६-बोनियों 
9-3 ८-शंघाई 
९-फ्रांसीसी हिन्दचीन १०-साइप्रस 
११-ईरान १२-अफगानिस्तान 
१३-एशियाई टर्की १४-फिलस्तीन 
१५-मिश्र १६-जापान 
A ट ८ १०-छ्रार्मीनिया 
१९-जमंनी tx 5 २०-हंगरी 
२१-बेल्जियम बि By २२-पुतंगाल 
२३-डेन्माक २४-रूस 
२५--श्रमेरीका २६-मौरिशस 
२७-फ्रांस २८-टर्की 
२६-ग्राजण्टाइना ३०-बिलोचिस्तान 
३१-यूनान 55 ३२-कनाड़ा 
३३-अफ्रीका ३४-हालंण्ड 
३५-लेबनान ३६-इण्डोचाय॑ना 
३७-कांगो ३८-शग्रबीसी निया 
३९-पाकिस्तान ४०--मलाया 


इन के अतिरिक्त उन मुद्राश्रों की संख्या भी काफी है, जो भारत में 
ब्रिटिश शासन के समय विदेशी शासकों, 38 विक्टोरिया, एडवर्ड, 
जाजे आदि ने निर्माण FUR प्रचलित की थीं । ये ग्रधिकतर ताम्र- 
निमित हें और अनेक मुद्राये बहुत साफ तथा सुन्दर दृश्यों से युक्‍त हें । 
ये दर्शकों को भारत पर विदेशी सत्ता का स्मरण दिलाती سس سیخ‎ 
(ग) अन्य वस्तु i अव Ne 

इन मुद्राग्नों के अतिरिक्त वित्तीय सामग्री के वर्ग मे (करेस्सी | 
प्राने वाली वस्तुयं तथा नोट श्रादि भी प्रदाशित किये «गये हें । जिन 
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देशों के नोट यहां रखे गये हे, उन में प्रमुखतया इस प्रकार हैं :-- 
१-इटली 
२-जापान 
३-रूस 
४-फ्रांस 
५-हांगकांग 
६-यूनान 
۱9-۳77 
८-मौरिशस 
۵-15 
१० -जम॑नी 
११-ब्रिटिश मलाया 
१२-चीन आदि | 


संग्रहालय में डाक टिकटों के संकलन का भी प्रयास किया गया है 
और इस कक्ष में भारत तथा विदेशों के अनेक प्रकार के टिकट प्रदर्शित 
किये गये हें | इन में संयुक्त राज्य अमेरिका, योरुप तथा ग्रफ्ीका के 
विभिन्न देशों के टिकटों को बड़ी संख्या में रखा गया है जिन में कई 
प्राचीन तथा दुलेभ डाक टिकटों के प्रतिनिधिस्वरूप हैं | 

इस प्रकार संग्रहालय में मुद्रा, डाक टिकट तथा नोटों का यह 
बृहद्‌ संग्रह जहां मुद्रा शास्त्र के ज्ञाताग्रो के लिए शोध कार्य हेतु सहा- 
यक है, वहां जनसाधारण के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक भी है | 


a लिपियां 


संग्रहालय में हस्तलिखित ग्रन्थों का अ्रच्छा संग्रह विद्यमान है । 
इस विभाग में अनेक ग्रन्थ A प्राचीनता, विषय ग्रथवा भाषा-लिपि 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन में सभी धर्मा को प्रतिपादित करने 
वाली हस्तलिखित पुस्तकें संग्रह करने का प्रयास किया गया है । 
इन 721 को उन के समस्त परिचय सहित रखा गया है, जिस से श्रधिक 
जानकारी के लिए दर्शक या शोधकर्ता दोनों ही लाभ उठाते हे । 

हिन्दू धर्म के पवित्र ग्रम्थों में बाल्मीकिकृत रामायण की कई 
प्राचीन प्रतियां, सटीक तथा फारसी में लिखित प्रतियां रखी गई हें । 
महाभारत के कई प्रकार के संस्करण, जिन में फारसी मे ग्रनुवाद तथा 
छन्दोबद्ध कर्णपव विशेष है, विद्यमान है | 

काश्मीरी (शारदा) लिपि में लिखित प्रार्थना-पुस्तक, भाषा 
की दृष्टि से प्राचीन नमूना है। जोनसारी भाषा में लिखित पुस्तक TE 
मन्त्र विषय को प्रतिपादित करती है 

बंगला भाषामें कई पुस्तक संकलित की गई हें | इनमें बंगला भाषा 
में लिखित 531-17 तथा मनुसंहिता प्राचीन प्रकार की दर्शनीय 
पाण्डुलिपियां हें, जो हिन्दू धर्म के क्षेत्रीय भाषा-भाषी लोगों में लोक- 
प्रियता के प्रयास की झलक है ١ १६ वीं शती के लगभग तिब्बती भाषा 
में लिखित दो बड़ी पाण्डुलिपियां लिपि की दृष्टि से उल्लेखनीय 8 | 

काश्मीरी कागज पर लिखी गई प्राचीन पुस्तकों में श्रीमद्भागवत- 
पुराण १०० वषं से भी अ्रधिक प्राचीन है और इस में अनेक प्रकार के 
सुन्दर रंगीन चित्र भी बने हें जो इस पाण्डुलिपि को विशेषता प्रगट 
करते हें । गीता की कई प्रकार की प्रतियों को यहां प्रर्दाशत किया 
गया है जिन में गुरुमुखी में लिखित छोटी गीता तथा दूसरी प्रतियां 
दर्शकों को आकर्षित करती हैं | 

प्राचीन काल में जब से लेखन का प्रादुर्भाव हुआ है, उस समय 
लेखन हेतु प्रयुक्त होने वाले कागजो का संकलन ज्ञान-वर्धन तथा 
मनोरंजन का विषय है ۱ इस में भोज-पत्र तथा ताडपत्र मुख्य हे | इस्हीं 
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पर लिखा जाता था जो श्राज भी संग्रहालय में प्राचीन हस्तलिखित 
कला के प्रमाण हैं । E 

मुस्लिम धर्म के पवित्र geal में मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब के द्वारा 
हस्तलिखित कुरान शरीफ के मूल पुष्ठों के चित्र सहित मुद्रित हिन्दी 
अनुवाद की प्रतियाँ रखी गई हैं और कुरान मजीद भी ऐसा ही 
साहित्य है जो मुस्लिम धर्म की हिन्दीभाषियों में प्रचार करने तथा 
तत्कालीन धर्मे को इंगित करती है | फारसी गुलिस्तां की कई 
प्रतियां प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में महत्वपूर्ण हें । 

इसी प्रकार सिख धर्म के पवित्र साहित्य में श्री गुरुग्रन्थ साहिब 
(वाणी श्री गुरु नानकदेव महाराज) की प्रतियां प्रदशित की गई हु | 
इन में एक पाण्डुलिपि सिखों के प्रसिद्ध महापुरुष श्री गुरु गोबिम्दसिह 
हारा हस्तलिखित है | 

इन के अतिरिक्त संग्रहालय में महत्वपूर्ण प्राचीन पाण्डुलिपियां 
बड़ी संख्या में सुरक्षित हें, जो संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाश्रों में 
लिखी हुई हूँ । स्थानाभाव के कारण چو‎ प्रदर्शित नहीं किया शा 
सका है | 

इस प्रकार से हिन्दी, संस्कृत, उदू, बंगला, तिब्बती प्रौर पंजाबी 
आदि भाषाओ्रों और लिपियो की हस्तलिखित पोथियां शीशे की अल- 
मारियो में सजाई गई हें । चमड़े जैसे पक्के और वैसे ही रंग के एक 
चिकने कागज पर सुनहरी भ्रक्षरों मे तिब्बती लिपि की एक बड़ी पोथी 
हे। इस की लिखावट बहुत ही सुन्दर है | गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लय क संग्रहालय में करीब २०० पाण्डुलिपियां हें, इन में से कुछ को 
शो केशों में रखकर प्रदशत किया गया है ग्रोर कुछ एसी पाण्डुलिपियां 
हैं, जिन का स्थान के ग्रभाव के कारण प्रदर्शन नहीं किया गथा है । 
स्थान के ग्रभाव को दूर करने के लिए नया संग्रहालय भवन बन रहा-है | 
आशा की जाती है कि जल्दी ही नया संग्रहालय भवन बनकर तैयार 
हो जायेगा तो ग्न्य पाण्डुलिपियों को,प्रदशित क्रिया जा सकेगा । . 


一 一 一 0 一 一 一 


a कला विभाग 


संग्रहालय का चित्र-कला-कक्ष विशेष समृद्ध है । संग्रहालय 
विभिन्न प्रकार की कला कृतियों से सुसज्जित है, जो दर्शकों को सहज 
ही ग्राकषित कर लेते ê | चित्र तथा कला के ग्रन्थ नमूने ( me एण्ड 
पेंटिग्स ) को विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्गीकृत कर प्रर्दाशत किया 
गया है ۱ विल्व रंगीन एवं सादे दोनों प्रकार के हें | 


8 
(क) विविध wet— ۱ 

संग्रहालय में विभिन्न शलियों के चित्र रखे गये हे, जिन में कई 
मनोहारी दृश्यों का श्रंकन किया गया है और वे दर्शकों के लिए विशेष 
रुचि के विषय सिद्ध होते हृ | इन में नाथ द्वारा तथा. कांगड़ा शैली के 
चित्र प्रभुख हैं । 


नाथ द्वारा Ret ः 

भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजपूत शेली का. प्रपना 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व है | यद्यपि इस का आविर्भाव १४वीं-१५वीं शली में 
राजस्थान से प्रारम्भ हुआ किन्तु कई शताब्दियों तक भारत के विभिन्न 
प्रदेशों में भारतीय चित्रकला को प्रेरणा देने तथा उस की परम्परा को 
अक्षुण्ण बनाये रखने में राजपूत शैली का विशिष्ट योगदान रहा है ) 
राजपूत शेली की समृद्धि के अनेक केन्द्र रहे हें जिन में ग्वालियर, 
AFT, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, कोटाबूंदों आदि उल्लेखनीय हैं | 

लगभग १5वीं शत्ताब्दी में मेवाड़ -में राजपूत शली को नई शाखा 
का सूत्रपात हुआ | इस क प्रमुख केन्द्र नाथ द्वारा तथा उदयपुर.थे । . 
नाथ द्वारा शेली के चित्र अधिकतर कृष्ण भक्ति विषयक वेष्णव धर्म के 
हृ | कतिपय चित्रों मे तत्कालीन लोक संस्कत का चित्रण, दरबारी 
जीवन का चित्रण आदि अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से किया गया है | 

इस संग्रहालय में नाथ द्वारा तथा उदयपुर से प्राप्त निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण चित्र संगृहीत हैं | 


१- रासलीला 
२- श्रीकृष्ण राधा 
३- धेतु चराना 


४- शेषशायी विष्णु 
५- वासुदेव का श्रीकृष्ण सहित गोकुलगमन 
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पश्चिनी हिमालय के लगभग २०-२२ रियासतों मे कांगड़ा का 
नाम प्रमुख रहा है | कांगड़ा शैली का सूत्रपात संभवत: १८वीं शता० 
से प्रारम्भ हुआ जब कि वहां के कलाप्रेमी राजा घमण्डचन्द के शासन- 
काल में विभिन्न रियासतों से नौकरी की तलाश में आये कलाकारों ने 
राजकीय A पाकर भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नयी 
शेली को जन्म दिया । कांगड़ा शैली के चित्रों को प्रमख रूप से दो भागों 
में बांटा जा सकता है-- (१) पौराणिक कथाश्रों के चित्र (२) व्यक्ति 
faa । कांगड़ा शैली की उन्नति में जहाँ क भव्य प्राकृतिक वातावरण 
का सर्वाधिक योगदान रहा है । इन चित्रो कौ विषयवस्त पौराणिक 
धामिक तथा मानवीय तीनों प्रकार की है । पौराणिक तथा धाभिक 
कथावस्तु सवथा लोक जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है तथा 
मानवीय कथावस्तु मे सहजता: एवं सरलता स्पष्ट देखने को मिलती है | 
स्त्रियों के चित्र बनाते समय चित्रकार ने भारतीय परम्परा, उस के 
श्रादेश एवं मर्यादित रूप पर विशेष ध्यान दिया है | 


सग्रहालय म संगृहीत कांगड़ा शैली के निम्नलिखित चित्र उल्लेख- 
नीय हें:-- 


१- चीर हरण लीला | 

२- लक्ष्मी का गजों द्वारा श्रभिषेक | 

३- कालियादमन लीला । 

४- वासुदव का कृष्ण सहित गोकुल गमन | 
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कनखल (हरिद्वार ) के भित्ति चिल-- 


संग्रहालय क्षेत्र में ही स्थित एक प्राचीन नगर कनखल है | यहां की 
प्राचीन हवेलिग्रों पर अत्यन्त आकर्षक भित्ति-चित्न बने हें जो १९वीं 
शती के प्रतीत होते हें । यहीं के निर्मल श्रखाड़ा नामक विशाल इमारत 
पर बनी सुन्दर प्रमुख प्रतिकृतियां निम्नलिखित हैं :-- 
- १. राम-सीता | 
२. शंखचक्र गदाधारी गरुडारूढ़ भगवान्‌ | 
३. द्वार के चारों प्रोर क ۱ 
४. आसावरी रागिनी | 
५. भगवान्‌ कृष्ण । 
६. गुरु नानक। 
७. शुक्र क्रीड़ा करती हुई वनिता । 
८. होलीको(सव का दृश्य | 
६. श्रीराम राज्याभिषेक | 
qo. शिव और पार्वती | 
११. ` विश्राम का दृश्य । 
१२. ध्यानमग्न नायिका । 
१३. शेष शय्या पर भगवान्‌ विष्णु । 
१४. कंचुकी नायिका के साथ | 


इस भित्ति चित्र कला में मुगल, पहाड़ी, कांगड़ा तथा योरोपीय 
कला शेलियों का सम्मिश्रण हुआ है जित के प्रभाव को चित्रों के सूक्ष्म 
अवलोकन से स्पष्ट देखा जा सकता है | इन में कई चित्र ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी की शेली से भी मिलते हें | बृहत्तर भारतीय कला के ग्रन्तगंत 
कई चित्रों को यहां रखा गया है जिन में चीन में भारतीय कला, कम्बुज 
में प्राप्त भगवान्‌ तथागत से सम्बन्धित कला के नमूने तथा चम्पा में 
भारतीय कला शेलियों के कई उदाहरण इस क्रम में उल्लेखनीय 8 । 
सिक्ख गुरुश्रों के लगभग १० faa सिक्ख धर्म के परिचायक होने के 
साथ कला के सुन्दर उदाहरण हें । 
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संस्कृत साहित्य के विद्याथयों की शिक्षा एवं. ज्ञानवर्धन की 
दृष्टि से कालिदास के काव्यों में वाणत राजहंस चातक, सारिका श्रादि 
पक्षियों को बहुरंगी चित्रो में सुन्दर ढंग से प्रदशित किया गया 
हैं। ` | 
चित्र विभाग में पहाड़ी कला के अनेक faa प्रर्दाशत हें इन में 
से कुछ चित्र उच्चकोटि के भी हें | टिहरी-गढ़वाल की रिय।सत में 
(जो अरब उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया है) १८वीं श्रौर १९वीं 
शती में चित्रकला की पहाडी शेली का भ्रच्छा विकास हुआ । मुगल 
दरबारों में रहने वाले 35 चित्रकार टिहरी नरेशों के संरक्षण में रहे 
थे | उन के तथा उन के वंशजों के द्वारा पहाड़ी चित्र कला को ही 
बहुत ही प्रोत्साहन मिला । इस शेली के कितने ही चित्र ग्रबभी पूर्वी 
पंजाब, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल तथा श्रल्मोडा जिले के विभिन्न स्थानों 
पर पड़ हुए हें । अच्छा हो यदि इन में से कुछ चुने हुए चित्रों का संग्रह 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के संग्रहालय में किया जा 
सके | 


यहां के पहाडी शेली के चित्रों को कला-मर्मज बड़े चाव से देखते 
हैं, उन के मुख्य विषय पौराणिक होने से सर्वसाधारण भी उन में कम 
दिलचस्पी नहीं लेते । थे चित्र वनस्पतियों और खनिजों से निर्मित 
पक्के चमकदार रंगों से दीवारों और कागज़ों पर बनाये जाते थे । 
संग्रहालय नें दोनों प्रकार के चित्रों के नमूने हें । हमारे देश के कलाकार 
श्राजकल सामान्यतया इस शेली के चित्र नहीं बताते और न ही इस 
सामग्री का उपयोग करते हें । ۱ 


संग्रहालय में प्राचीन सिक्कों, मूर्तियों व मुद्राओं पर कुछ शासकों 
व विशिष्ट कम्पनियों के चित्र मिलते हें, जिन्हें बड़े आकार में बनाया 
गया है। चीनी यात्री युआन, sain, च.द्रगुप्त वित्रमा दित्य, समुद्रगुप्त, 
सम्राट अकबर, दाराशिकोह, तुलसीदास, नरसी मेहता आदि ऐति- 
हासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के ब्यक्तियों के प्रारम्भिक चित्र इस 
संग्रहालय में हैं । 


RE 


(ख ) वेशभूषा चित्रण-- 


भारत के प्राचीन काल में प्रयोग किये जाने वाली विभिन्न प्रकार 
| की वेशभूषाग्रों तथा श्रृंगार सामग्रियों और उन की अनेक पद्धतियों 
] को प्रदर्शित करने वाले अनेक सुन्दर चित्रों का निर्माण कराया गया है, 
जो दर्शकों को तत्कालीन सम्य समाज की उन्नति अवस्था तथा विशेषतया 
उच्चकोटि की शेली के परिचायक हें :-- 
१. वस्त्रभूषण से सुसज्जित मुगल ATF | 
२. श्रजन्ता में चित्रित पुरुषों की वेशभूषा | 
३. मुगल बादशाहों के वस्त्रालंकरण | 
४. गुप्तकालीन पुरुषों की वेशभूषा । 
५. श्रजन्ता में चित्रित श्रजन्ता शेली के नारी श्राभूषण | 
६. जयपुर श्रलवर नरेशों के परम्परागत श्राभूषण | 
७.. गुप्तक्रालीन स्त्रियों की वेशभूषा | 
८. गुप्तकालीन सिरों की वेशभूषा | 


भारत के प्रमुख शासनकालों में जनता द्वारा प्रयोग किये जाने 
वाले वस्त्र परिधान तथा अन्य आभूषण सम्बन्धी सुन्दर चित्रों को 
संग्रहालय में लगाया गया है जो तत्कालीन वेषभूषा का जनसाधारण 
को परिचय कराते में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हें । इस प्रकार के 
चित्र निम्नलिखित हैं :-- 


शृंगयुग को वेशभूषा । 

शुंगयुग की पगड़ियां | 

सिन्धु सभ्यता के वस्त्राभूषण । 

सातवाहन युग के वस्त्र। 

ग्राम से प्राप्त दांतों से निमित आभूषण | 
कलिंग की स्त्रियों की वेषभूषा | 

75۳11 के चित्रों में उच्च वर्ग की वेशभूषा | 
कुषाणकालीन स्त्री-पुरुषों के वस्ताल करण | 
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वेशभूषा के ग्रतिरिक्त प्राचीन काल के ललित कलाश्रों तथा प्रस्थ 
आवश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित सामग्री के चित्रों को भी यहां 
दिखाया गया है जो उस समय की सार्वजनिक समृद्धि के परिचायक 


हें । 
गुप्तकालीन संगीत, नृत्यादि ग्रामोद प्रमोद | 
गुप्तकालीन गृह सज्जा आदि | 

गुप्त सम्राट्‌ और उन के सिक्के | 

गुप्त कालीन ग्रस्त्र-शस्त्र | 


ه لہ w‏ > 


(ग ) वास्तु चित्रण 


इन के अतिरिक्त प्राचीन भारत की वास्तुकला के क्रमिक विकास 
को दर्शाते हुए विभिन्न प्रकार के चित्र इस कक्ष में प्रदर्शित किये गये ا‎ 
ये चित्र जनसाधारण के ज्ञान में अभिवृद्धि करने में महत्वपूर्ण सिद्ध 
` हो रहे हें । इन के उल्लेखनीय उदाहरण निम्नलिखित हैं :-- 


१. FRET स्तूप के अलंकरण | 
२. गुप्तकालीन स्थापत्य । ' 
३. काष्ठ के गृह | 
४. लयण कला | 
५. चेत्य गुहा (हीनयानी) | 
६. बेरत (जयपुर) का देवालय | 
७. सांची, कार्ले आदि के स्तूप | 
८. उड्या के देवालय का नमूना | 
€. चालुक्यकालीन भारत | 
१०. जन्दियाल देवालय । 
११. द्रविण पल्लव शैली के वास्तु चित्र । 
१२. बोद्ध तथा हिन्दू देवालयों की स्तम्भ अलंकरण | 
१३. प्रारम्भिक देवालयों के प्रकार | 
१४, मन्दिर प्रकारों का उद्भव ۱ 
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१५. गुजराती देवालयों का विवरण | 
१६. बौद्ध तथा हिन्दू भवनों के स्तम्भ प्रलकरण श्रादि | 


अन्य प्रकार के कई चित्रों का पृथक्‌ प्रदर्शन किया गया है । ये भारत 
की प्राचीन भोगोलिक स्थिति के परिचायक होने के साथ महत्वपूर्ण 
वास्तु कला की शेलियों को चित्रित करते हैं श्रौर ऐसे रंगीन चित्र 
दर्शकों को आकर्षित करते हें । 


. प्रारम्भिक बौधिकायें द्रविड़ बोधिकाग्रों का विकास 
२. देवालयों के प्रकार ६. खजुराहों के - देवालयों तथा 
शिखर शेली का विकास । 


عر 


३. बौद्ध पूवं भारत | ७. रथ मन्दिरों का चित्रण | 
۷ . इण्डो आयंन भारत ८. प्रारम्भिक छत श्रलंकरणों का 


श्रंकन | 
९. अजत्ता गुहाश्रो के रूप ग्रादि | 
इन के अतिरिक्त वर्तमान निदेशक के प्रयास से xorr एवं 


एलोरा से सम्बन्धित चित्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण चित्रों की प्रति- 
कृतियां (फोटो) प्राप्त करने का प्रबन्ध हो रहा है | 


हां 
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अस्त्र-शस्त्र कक्ष 


प्रागतिहासिक काल में जब मानव को अपने अस्तित्व का बोध 
हुआ, लगभग उसी समय से उसने अपने जीवन की रक्षा के लिए अस्त्र- 
शस्त्र का प्रयोग प्रारम्भ किया । पाषाण-काल में मानव के विविध 
हथियार और अन्य उपकरण पाषाणर्निमत थे । जसे जैसे मानव ने 
बिकास किया, उस के श्रस्व-शस्त्र उन्नतिशील होते गये | ताम्रकाल 
में तांबे के और जब लोहे का ज्ञान हुआ तो ्रस्त्र-शस्त्र लोहे के बनने 
लगे । इस सम्बन्ध में श्राज जो स्थिति है उस से सभी भलीभांति wana 
हें । । 

इस संग्रहालय में प्राचीन काल में प्रयोग किये जाने वाले कुक 
थोड़ से अस्त्र-शस्त्त संग्रहीत हें ۱ इन में धनुषबाण, तलवार, हाल तथा 
कवच प्रमुख हें | युद्ध में बजने वाली तुरही एक विशेष श्राकर्षण का 
ae है । इनके अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के समय के कुछ बन्दूक आदि 
भी यहां पर रखे गये हें | 


———o——— 


= तथा विविध वस्तुओं का संग्रह 


शोध-कक्ष 


श्री रधुवी रसिह शास्त्री,वर्तमान कुलपति की प्रेरणा से संग्रहा लयमे 
एक शोध-कक्ष की स्थापना की गई है | इस समय संग्रहालय के पुस्त- 
कालय में ९०० से ऊपर उच्च कोटि के ग्रन्थ हें । ये भारतीय इतिहास, 
संस्कृति, कला तथा पुरातत्व से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हें इन का 
उपयोग हमारे यहां के शोधा तथा एम० ए० के विद्यार्थी विशेष 
रूप से करते हें | 3 


शोध-कक्ष अभी अपनी ग्रारम्भिक अवस्था में है । शीघ्र ही यहां 
पर बैठने की उत्तम व्यवस्था तथा अरन्य श्रावश्यक सुविधायें उपलब्ध 
कराने का कार्य पूर्ण हो जायेगा | देश-विदेश में आज बहुत से ऐसे 
संग्रहालय हे, जो शोध-केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका ग्रदा कर 
रहे हें । हमें आशा है कि यह पुरातत्व संग्रहालय भी इस दिशा में 
सक्रिय रूप से कुछ काये करने में समर्थ होगा | 


ब्रह्मदेश की लाख की कला 


संग्रहालय की उपयोगिता को भली भांति समझ करके ही स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय की 
नींव डाली थी । स्वामी जी को प्रचार के लिए कई बार दूर-दूर जाना 
पड़ता था । वहां से वे हमेशा नई जानकारी देने वाली, कौतुकपूर्ण 
चीजों को साथ लाते थे । बरमा में बांस तथा लकड़ी पर लाख का 
कलापूर्ण काम होता है । स्वामी जी जब वहां गये तो इस के कुछ 
नमूने अपने साथ ले आये । इनमें बौद्ध भिक्षुओं के भिक्षा-पात्र, छोटी 
मंजूषाएं, बरमी किसानों के पत्ते के बने दाते रादि पदार्थ थे। लकड़ी के 
बर्तनों पर सुनहरी पालिस वर्षों के बाद भी खराब नहीं हुई | मंजू- 
TAT पर लाख का काम बहुत सुन्दर है | हाथियों का दृश्य बड़ा मनो- 
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हारी है। लाख का काम इतना पक्का है कि आज भी यह कहीं से न | 
तो चटकी है और न रंग ही फीका पडा है | 


पहाड़ी संस्कृति 

पहाड़ी लोगों की उन रोगनाशक मूर्तियों का यहां पर संग्रह किया 
गया है जिन के द्वारा वे आसुरी शक्तियों का निराकरण करते हैं । 
पहाड़ी प्रदेश में मिलने वाला पेड़ भीमल है जो यहां के निवासियों की 
अनेक आवश्यकताश्रों की पुति करता है। इस की छाल से मजबूत 
रस्सी बनाई जाती है। इस के छोटे फलों को बच्चे नहीं छोड़ते । रात 
को एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए इस की सूखी शाखायें मशाल 
का काम करती हैं । श्री रामेश बेदी के सौजन्य से इस उपयोगी पेड की 
चीजें तथा पहाड़ के कोदा, झिंगोरा,मार्सू, झिगराल, भट्ट और गहत 
आदि खाद्य पदाथ इस संग्रहालय को प्राप्त हुए हें | उत्तराखण्ड के वन 
विभाग की उपज, हिमालय में पाये जाने वाले पत्थर तथा जौनसार 
बाबर के लोक जीवन को चित्रित करने वाली वस्तुएं इस संग्रहा लय में 
संगृहीत हें | उत्तराखण्ड के दर्शनीय स्थानों तथा प्रमुख वनस्पतियों 
के चित्र भी यहां देखे जा सकते हे | 


मुद्रा से अंकित पाथा 

गढ़वाल में आज भी अनेक स्थानों पर अनाज का लेन देन तोल से 
न होकर माप से होता है | इस माप को वहां पाथा कहते हें | अप्रैल 
१९१२ में श्री रामेश बेदी ने संवत्‌ १७५९ के बने एक पाथे को गढ़- 
वाल से प्राप्त करके इस संग्रहालय को दिया । २०० वर्ष से ग्रधिक 
पुराने तांबे के इस पाथे पर राजकीथ मुद्रा अंकित है जो इस के ग्रधि- 
कृत माप को परिचायक है | राजा, मंत्री तथा जिसे यह पाथा दिया 
गया, उस का नाम तथा काल का विवरण इस पाथां पर मिलता है। 


श्रीमद्भागवत गीता 


2 ग्रामोफोन-रिकाड साइज के, एक गोलाकार कागज पर हाथ. 
से सम्पूर्ण गीता लिखी हुई है | इसे मेग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ा जा सकता | 


2 


है । यह कलापूर्ण कार्य देहरादून के एक कलाकार ने किया ٩۱ पुरा- 
तत्व संग्रहालय ने इस कलाकृति को ७०० रुपये में क्रय करके एक 
शोकेस में रख दिया है, जो दर्शकों के आकर्षण का विशेष केन्द्र बना 
रहता है । i 3 
स्वामी विरजानन्द जी की स्मृति में डाक-टिकट 

स्वामी विरजानन्द जी महाराज के नाम से आयं-जगत्‌ भलीभांति 
परिचित हे । केन्द्रीय सरकार ने उन की पुण्य स्मृति में एक डाक टिकट 
जारी किया है जो इस संग्रहालय में देखा जा सकता है ।. स्वामी जी की 
स्मृति में डाक टिकट जारी करके केन्द्रीय सरकार ने देश और समाज 
का मस्तक ऊंचा किया है | 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के वस्र 

कुंलपिता स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय की स्थापना की है, उन के संन्यासी जीवन के वस्त्र, 
चटपटी, खड़ाऊं तथा कमण्डल आदि को पूर्ण संन्यास के साथ इस 
संग्रहालय के एक शोकेस में प्रदर्शित किया गय! है | ग्रायेसमाज की यह 
एक अमूल्य धरोहर है । A 
विविध .लिपियों के चाटे 55. | 

भारत की प्राचीन, ब्राह्मी, खरोष्टी तथा पाली ग्रादि एवं वर्तमान 
काल की देवनागरी, बंगाली, उड्या, गुजराती, तामिल, तेलगू, कन्नड 
और मलयालम आदि लिपियों के प्रादुर्भाव और विकास को चित्रों 
में प्रदशित किया गया है । इनसे तीसरी शती ईसा قفو‎ वतमान समय 


, तक की लगभग सभी भारतीय लिपियों में होने वाले परिवर्तनो का 


पूरा परिचय प्राप्त होता हे | इतिहास के विद्यार्थियों के. लिए ये चार्ट 
अत्यन्त ही उपयोगी हैं । i 
विविध प्रकार के चित्र 

सिन्धु सभ्यता के वस्त्राभूषण, शुंगयुग की वेशभूषा, सातवाहून 
युग के शिरोवस्त्र, कालीदास द्वारा वर्णित पक्षी तथा संस्कृत साहित्य में 
वर्णित पक्षियों के चित्र. इस संग्रहालय में प्रदर्शित إن‎ ° 
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Go जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रदत्त सामग्री 1 

हमारे देश के महान्‌ रत्न स्वर्गीय पं ० जवाहरलाल नेहरू १६५८ 
में गुरुकुल आये थे । इस संग्रहालय को देखकर उन्होंने इस की बड़ी 
सराहना की तथा ग्रपनी 7۲ से कुछ कला-कृतियां इस संग्रहालय 
को भेंटस्वरूप दीं जो ग्राज भी यहां देखी जा. सकती हें | ये वस्तुयें 
स्व० प्रधानमंत्री को समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाम्रों तथा 
देशों से प्राप्त हुई थीं । . 
गुप्तकालीन सिक्कों की प्लास्टर-कास्ट अुक्रतियां 

गुप्तकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णयृग है | 
सिक्कों के क्षेत्र में भी यह उक्ति पूर्ण प्रकार से चरितार्थ होती है | 
वीणा-वादक समुद्रगुप्त, सिंह सहित चन्द्रगुप्त द्वितीय, खड्ग निहन्ता 
कुमारगुप्त प्रथम, धनुधेर स्कन्दगुप्त वाले सिक्कों की प्लास्टर कास्ट 
अनुक्ृतियां बृहद्‌ HIRT यहां प्रदर्शित की गई हे | 


2107 शास्र से सम्बन्धितः सामग्री 


भारत के विभिन्न क्षेत्रों के निवासिये की 71 प्रस्तुत करनं 

के लिए संग्रहालय मे प्लास्टरकास्ट नमने संकलित ۶ | इन मुखा- 
कृतियों को भावभंगिमा बड़ी सुन्दर और सजीव है । ये निम्न प्रकार 
ठी 

गुजराती नारी । 
'जोनसारी.नर-नारी 
वेंगा नर-नारी 
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कुछ सम्मतियां 


गुरुकुल के संग्रहा लय को देखकर मुझे खुशी हुई | अनेक प्रकार की 
वस्तुएं यहां जमा हैं और विद्यार्थियों को उन को देखकर लाभ ۲۱ 
में आशा करता हूं कि संग्रहालय बढ़ेगा और उस को उन्नति होगी | 


३१-८-१६५८ पं० जवाहरलाल नेहरू । 


0 0 0 
इस संग्रहालय की विभिन्न प्रकार की वस्तुश्नों को मने बड़ी 
दिलचस्पी के साथ देखा । इस संग्रहालय की एक विशेषता स्थानीय 
प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है | में संग्रहालय क॑ ग्रध्यक्ष को संग्रहीत 
3۳۳7 की उत्कृष्टता और वेविध्य पर बधाई देता हूं । 


१५-३-१९५७ चिन्तामणी द्वारकानाथ देशमुख 
अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | 


0 0 0 


गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय की स्थापना कल हुई | उस का उद्देश्य 
शिल्प चित्र, प्राचीन मुद्रायें आदि के रूप में भारतीय इतिहास की 
सामग्री का संग्रह करना है । मेंने संग्रह देखा । थोड़े समय में 
उत्साहवर्धक कार्य हुआ है । श्रच्छा संग्रहालय इतिहास के अध्ययन 
की सुन्दर प्रयोगशाला बनाई जा सकती है । संग्रहालय के पास 
श्रच्छा स्थान है | उसके कार्यकर्ताओं मे लगन है । ग्राशा है उसकी 
उचित उन्नति होगी | 


वासुदेव शरण ग्रग्रवाल 
४-३-१९५० ` ` राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली | 
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गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई । पुरा- 
तत्व का संग्रह विशेष रुचि और लगन से किया गया है । मेरी इच्छा है 
कि यह संग्रहालय उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रांचालिक संग्रहालय के 
रूप में परिवर्तित और विकसित हो | 


कृष्णदेव 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

२-६-६८ नई दिल्ली । 
0 0 0 


गुरुकुल कांगंडी विश्वविद्यालय का पुरातत्व संग्रहालय दूसरी 
बार देखने का अवसर मिला । प्रसन्नता हुई । यह संग्रहालय अपने 
विकसित रूप में इस आंचल की आवश्यकताओं को. पूर्ण कर 
सकता है । - 
नी० Jo जोशी 
८-१०-६८ निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ । 

0 0 0 

मुझे गुरुकुल संग्रहालय देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । इस में ज्यादा 
बहुमूल्य श्रौर दिलचस्प चीजें संगृहीत हुई हैं । मेरा पूरा विश्वास है कि 
भिन्न २ विषयों को, विशेषं रूप से इतिहास को पढ़ाने और पढ्ने में 
ग्रध्यापको और छात्रों को इस संग्रहालय से बड़ी मदद मिलती है | 


: कुदिनोव 
_२२-६-५८ (सोवियत दूतावास) । 
0 0 0 

गुरुकुल कांगड़ी का संग्रहालय देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | 

संग्रहालय का महत्व इसमें संगृहीत वस्तुग्रो की योग्यता, विविधता 

और समृद्धि से निश्चित fear जाता है | लेकिन संग्रहालय चलान वाल 

की दृष्टि को अधिक महत्व देता है । संग्राहक अच्छे मिलें यही संग्र- 
हालय का ग्रहोभाग्य है | 


Yo 


यहां स्थानीय चीज़ें इकट्ठी की हें ١ उन के बारे में शोध खोज भी 
की है । देश परदेश की चीजें हें । सब के पीछे सांस्कृतिक दृष्टि का 
व्यवहार हुआ है । यह संग्रहालय ६-१० साल का बालक है किन्तु 
होनहार है। आज की समृद्धि देखकर भविष्य के बारे में बड़ी आशा को 
जाती है । 

हरिद्वार में यह संग्रहालय है । इस कारण भी इस का अंतर 
प्राचीय महत्व है । सरकार तो इसे मदद करेगा ही किन्तु संग्रह करने 
वाले महाशय भी हरिद्वार जैसे ऐतिहासिक तीर्थस्थान में जहां प्रतिदिन 
यात्रियों का आना जाना रहता है, एसा संग्रहा लयविशेष आकर्षण का 
केन्द्र है । तीन वर्ष के ग्रल्पकाल में ही इस संग्रहालय ने जो उन्नति 
की है, उसे देख कर कार्यकर्ताश्रों की लगन ग्रौर उत्साह का पता चलता 
है । यहां मूल्यवान्‌ मूर्तियों, मुद्राओं और चित्रों को इकट्ठा किया 
गया है । 


मोहनलाल गौतम 
३-११-१६५२ स्वशासन मंत्री, उत्तर-प्रदेश 


इस संग्रहालय ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया | 


जगमोहर्नासह नेगी 
१८-११-१६५२ उपमन्त्री, वन विभाग, Foo 
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मुद्रक : सुरेशचन्त्र वेष्णव 
मैनेजर, गुरुकुल कांगड़ी प्रिटिंग प्रेस, हरिद्वार 


